रजिस्ट्री सं . गो . ( गे . एन .)- 12 


ANT . D . ( D . N.) - 72 


- 


. 


. 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


___ EREST 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 
PART I - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- -- --- -- - - - 


-- ----- - - - -- - - - --- 


- - -- 


- - - - - - - -- 


- 


- 


- - - 


- 


सं . 89] 
No. 89] 


मई दिल्ली सोमवार, मई 10 , 1982/ बैशाख 20, 1904 
NEW DELHI , MONDAY , MAY 10 , 1982 /VAISAKHA 20, 1904 


- 


- 


इस भाग में भिन्म पृष्ठ संख्या बी भाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा ना सके 
Separate paging is given to thl Port to order that it may be filled as a separato 

complation 


वाणिज्य मंत्रालय 

आयात मापार नियंत्रण 
सार्वजनिक सूचना सं० 23 आई०टी०सी० ( पीएम )/ 82 

नई दिल्ली,10मई, 1982 


पर ! -- सामान्य शर्ते 

_ 1 ( 1 ) जापान की सरकार द्वारा प्रदान की गई 1 . 134 बिलियन 
जापानी अनुदान सहायता भारम के अलावा प्रो०ई० सी०सी० पौर विकाम 
शील देशों के हक में संगटित की गई है । तद्नुसार, इस ऋण के अधीन 
अधिप्राप्ति को जाने वाली पण्य वस्तुएं और उनसे संबंधित प्रामगिक सेवाएं जापान 
और अनुबंध 1 की सूची में उर्वत सभी देशों से आयात की जा 
सकती है । ये देश हम अनुदान के अन्तर्गन पान्न मोत देश होंगे । इस अनु 
दान महायता के अधीन जो पान मदे आयात की जा सकती है, उनकी मूबी 
अनुबंध 2 मे दी गई है । 


विषय . 1981- 82 के लिए जापान मरकार द्वारा प्रदान की गई येन 

1 . 134 मिलियन ( प्राण महायता ) की जापान अनुदान 
महायता के अनमर्गत मार्वजनिक क्षेत्र के प्रायातों के संबंध में 
लाइमम पाते । 


___ 1 ( 2 ) लाइमम पर एक शीर्षक 1981- 82 के लिए 1 , 1 34 मिलियन 
जापानी अनूदान महायना होगा । प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस 
मंकन एम / जे - एन होगा । ये प्रत्यय ममय नियंत्रक , प्रायात-निर्याम थी 
मायान लाइमेम के अग्रषित पत्र में भी दुहगाए जाएगे । 


मिसिल सं० आईपीमी/ 23 ( 31 )/ 82 -- - 1: 51- 82 के लिए जागान 
मरकार द्वारा प्रदान की गई येन 1 . 134 बिग्नियन ( ऋण महायता ) की 
जापान अनुदान महायता के अन्तर्गन मावनिक भन्न यो मायानो के मंबध 
में लाग होने वाली जमी हात हम सार्वजनिक सुनना के परिशिष्ट में दी 
गई है , में जानकारी के लिए प्रतिमुचित की जानी है । 

मणि नागयजम्धामी , मन्य नियंत्रक 

पावाल एवं निर्यात 
सबिना सब स 23 अईटीसी ( परएन )/ 8 ::.विक_ 10- 5- 1982 
का परिशिष्ट 1 


1 ( 3 ) बैंक खर्ष , जिनका प्रेषण सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से 
किया जा मकता है, के अनिगिन विदेशी मुद्रा के किसी भी प्रेषित की 
अनुमति पायात लाइमेम के प्रम नहीं की जाएगी । भारत अभिकर्ता के 
पाम शानो प्रति कोई भी भुगतान प्रभिकर्मा को भारतीय रुपए में चुकाना 
चाहिए । लेकिन , में भुगतान लाटमेंम मूल्य केही भाग होगा और इसलिए 
मादमंग पर ही प्रभावित किा जाएंगे । 


जापान की मरकार द्वारा प्रदान लिए गा 14 1- & 2 के लिए 1 . 134 
बिनियन ( गन 1, 1 3 4, 69 7,10(00 ) ( T नहापा. ) की जापानी अनुदान 
महायता के अनर्गन गाई ननिक क्षेत्र क "प्रायाना के संबंध में जामम 
शालें । 


1 ( 4 ) पायात लाइसेंस लागत-बीमा- भाड़ा के प्राधार पर 12 महीनो 
की प्रारंभिक वैध अवधि में माष जारी किया जाएगा । लाइसेम की वैधता 
में वृद्धि के लिए लाइसेमधारी को मबट लाइमेंम प्राधिकारी मे संपर्क 
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फरना चाहिए जो इस मामले में पार्मिक कार्य विभाग ( मामान अनुभाग ) 
से परामर्श करेगा । 

1 ( 5 ) पक्के आवेश अनुबंध 1 में उल्लिखित जापान या अन्य पाय 
वेशों में स्थित विदेशी संभरकों को लागत और भाषा के प्राधार पर बिए 
माने चाहिए और ये ( मायास लाइसेंस जारी होने की तिमि से 4 महीनों 
की अवधि के भीतर ) अपर मषिय ( टी ए.) पापिक कार्य विभाग ( जापान 
अनुभाग ) , नार्थ ब्लाक , नई दिल्ली को भेग दिए जाने चाहिए । पक्के 
आदेशों का अर्थ विवेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंसधारी बारा दिए गए 
उन क्रय प्रादेशों या क्रय संविधाओं से है जो भारतीय लाइसेंसधारी से प्राप्त 
प्रादेश की पुष्टि करने के बाद विदेशी संभरफ द्वारा विधिवत् समर्थित हों 
मा भारतीय प्रायानक और वियेशी संभरक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हों । 
पिवेशी संभरकों को भारतीय अभिकर्तामों के प्रादेश और / या ऐसे भारतीय 
अभिकर्तामों द्वारा पुष्टिकरण मावेश स्वीकरणीय नहीं है । 

1 ( 8 ) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इम गर्न का लव 
तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण 
पस्तावेज मायात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनों के भीतर 
वित्त मंत्रालय , प्राधिक कार्य विभाग, जापान अनुभाग को नहीं पहन 
जाते हैं । यदि उपर्यवन पर 1 ( 5 ) में पथा उल्लिखित पम्के प्रावेश चार 
महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिया जा सकते हैं तो चार महीनों 
के भीतर मादेश क्यों नहीं किए जा सके इन कारणों का उल्लेख करते 
हुए लाइसेंसधारी को प्रायान लाइमेंस सम्बर लाइसेंस प्राधिकारी को 
प्रस्तुत कर देना चाहिए । प्रादेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे 
पावेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियो धारा पात्रता के माधार पर विचार 
किया जाएगा । वे अधिक से अधिक बार महीनों की और अवधि के 
लिए वृद्धि प्रदान कर मको है । लेफिन, यदि वृद्धि इम लाइमेंस के 
जारी होने की तिथि से 4 महीनों मे अधिक के लिए मांगी जाती हैं , 
तो ऐसे प्रस्ताप निरपवाद रूप मे लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित 
मंत्रालय, भाषिक कार्य विभाग ( जापान अनुभाग ) नार्थ नाक , नई दिल्ली 
को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रोक मामले को पात्रता के 
माधार पर विचार करेंगे और अपना निर्गप लाइन पाधिकारियों को 
भेजेंगे जिसे ये लाइसेंमधागे को प्रेषित करने । 

पोत लपान के लिए पाखिरी तिथि निश्चित करने में इस बात का 
ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 31 - 3- 1983 के बाद की न हो । 

mmsसंभरण ठेके का सममौता करते समय ध्यान में रखो जाने वाली 
विशेष बात : 

2( 1 ) (क ) ठेके का लागत और भाड़ा मन्म येन या यू . एम . 
सलर या पापड स्टलिंग में एक येन , एक मेन्ट या एक पेनी से कम की 
भिन्न के पिना हो मभिव्यक्त होना चाहिए । और इसमें भारतीय 
अभिकर्ता का कमीशन यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो 
कि भारतीय रुपए में चुकाना चाहिए । भारतीय रुपए या किसी अन्य 
मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए 
जहाण पर्यन्त निःशुल्क मागन बीमा और भाग धनराशि अलग अलग 
प्रशित की जा सकती हैं परन्तु ठेके में बात स्पष्ट कर देनी चाहिए 
कि भाड़े का बर्षा वास्तविक आधार पर देय होगा या ठेके में निविष्ट 
किए गए भाड़े का वास्तविक वर्षा के अतिरिक्त देय धनरागि होगी । 

( ब ) सविता में नकद पाधार पर पर बैंक पाक पिडा , 
टोकियों को जापानी संभरकों द्वारा पोतलवान वस्तावेजों को प्रस्तुत करने 
पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए । 

( ग ) क्रय आवेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण प्रायश कमान संघेशी 
में होनी चाहिए । 

2( 2 ) पायात लाइसेंस के विपरीत केवल एक संविदा की 
जानी चाहिए । विशेष मामलों में एक से अधिक संविदा की प्रविष्टि 
की अनुमति दी जा सकती है जिनके लिए दिन मंत्राम, प्रालिका कार्य 
विभाग से मामात लाप्रसंग जारी होने की तिथि के तत्काल बाद पूर्व 
मनुमोदन ले मेना पाहिए । 


( 23 ) संभरक की पात्रता 

संभरक पात्र लोन देशों का रास्ट्रिक होगा या पात्र त्रोन देगों में 
पंजीकृत चौर समाविष्ट न्यायिक व्यक्ति होगा । 
___ या 3 संमरग ठेकी में मिमलिपित गर्न विशेष रूप से समाविष्ठ 
होनी चाहिए :--- 

3( 1 ) 1981- 82 के लिए 1 . 134 मिलियन के अनुदान सहायता 
से मम्मर इस मंषिक्षा की व्यवस्था 6 फरवरी , 1982 को भारत और 
जापान की सरकार के योच हा ममनोने के अनुसार, की गई है । 

3 ( 2 ) विदेशी संभरकों को भुगतान उन शुगतान के लिए प्राधिकार 
पन ( एपी ) के माध्यम से किया जाएगा जो 1931- 32 के लिए जापानी 
अनुदान सहायता के प्रवीन बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियों के नाम में महायता 
एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक , बिल मंत्रालय , प्रावि कार्य विभाग , 
य० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, पानिमामेंट म्हॉट, नई दिनी, 110001 धारा 
जाती किया जाएगा । 
___ 3 ( 3 ) विदेशी संभरक ऐमी सूचना और दस्तावेजों को प्रणा करने 
के लिए महमत होगा जो एक और भारत सरकार बाग पर दूसरी 
और आपान सरकार द्वारा प्रोक्षित हो । 
____ 3( 4 ) उस मामले में जिसमें संभरणा आपान में स्थित हो और. 
भारतीय दूतावाम टोकियो के परामर्ण से पोसलदान का व्यवस्था करने 
को तैयार है और उसके लिए सम्बन्धित माल की मपुर्दगी के कार्यक्रम 
की भारतीय दूमावास , टोकियों को सूचना देगा और प्रक्षित पोन परिवहन 
के लिए कम से कम 6 सप्ताह से पहले ही भारतीय दूतावास टोकियो 
को अधिमूचित करवाएगा जिनमे उथिन व्यवस्था की जाए । विशेष 
मामलों में , अहो भारतीय प्राथालक रह चाहता हो तो अधिपूचना की 
अवधि कम की जा सकती है । प्रावय मोरे देते हुए प्रत्यक पोनलदान 
के बाद जापानी संभरक को प्रायातक को केवल मुचना भेजने के लिए 
भी सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति मारताय मतावान , टोकिया 
को भेजी जानी चाहिए । 
जह 4 - भारत सरकार द्वारा टेक का अनुमोदन 

4 ( 1 ) जैसे ही मावेशों को अन्तिम रूप दे दिए जाने है, लादामधारी 
को दोनों पार्टियो, द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित टके की भार प्रनिगा या 
समुद्र पार सेभरकों को भारतीय प्रायातका बाग दिए गा का प्रादेश 
के साथ समुद्रपार संभरम द्वारा लिखित रूप में पष्टिकरण मादेश की 
पार प्रतियां या उनकी सभी प्रकार में पूर्ण फोटो प्रतियों के माध 
अनुबन्ध 3 के प्रपत्र में पी जारी करने के प्रायवन की 2 पनियों महिा 
संगत वैध प्रामात लाइमैम को 2 फोटो प्रतियः अब मधिष ( टी - 7 ) 
प्रार्थिक कार्य विभाग विस मनालय, नार्थ ब्लाकि , नई दिल्ली को भेजनी लाहिए । 
उपर्युमन प्रक्रिया संविदा की विषयवस्तु या इसकी कीमा के प्रावक 
प्राशोधनों से उन मभी संविदा संशोधनों के लिए भी लागू होगी । 

4 ( 2 ) यदि ठेके के दस्तावेज ए पी जारी करने के प्रावे 
पनपन्न , और अन्य सम्बन्धित दस्तावेज मही पाए जाएगे तो चिल मनाय 
( प्रार्षिक भार्थ विभाग ) जापान अनुभाग के का अनुमोदन करेगा पौर 
उपर्युषस ( 1 ) में उल्लिवित दस्तामेज में एक सेट को सहायता लेख 
एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक , और भाग के राजदूगायाम, टोनियों और 
भारत में जापान के राजकनावाम को भगवाया करेगा । 

4( 3 ) उपर्युक्त ( 2) में उल्लिखिन पस्तावेज की प्राप्ति के बाद 
महापसा लेखा एवं लेधा परीक्षा नियंत्रक , प्राधिक कार्य विभाग , विल 
मंत्रालय , पालियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110(101 बैंक अफ इणिया, 
टोकिया के लिए अनुबन्ध में के रूप में विदेशी गंभको 
को भुगतान करने का लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (एपी ) जाग 
करेगा । एपी की प्रनियां भागत ना गजामाबाग, टोकियो , गागतिक , 
भारत में पायातका के बैंक और जापान अनुमाग , प्राधिक नायं विभाग, 
मित मनालय को पृष्ठांकित की जाएंगी । 


[ भाग I- -431 ] 


भारत का राजपन : प्रसाधारण 


4 ( 4 ) भुगतान के लिए प्राधिकार पन्न (एपी) की प्राप्ति के बाद 
बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो जापान की सरकार , भारत के राजदूनावाम , 
टोकियो, पायानक के भारत में बैंक और सहायता लेबा एवं लेखा परीक्षा 
निसक को सूचना देते हुए इस प्राप्ति की सूचना में संभयक को प्रगत 
कराएगा । 

4 ( 5 ) पोतमवान प्रभाषी करने के बाद विदेशी संभरफ अपने बैंकों 
के माध्यम से एपी में उल्लिखित वास्तावेज बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो 
को प्रस्तुत करेगा । यदि दस्तावेज मत्री पास गए नो बैंक ऑफ पजिया , 
टोफियो दस्तावेज में उल्लिखित धनराशि को विदेशी संभरा को उसके 
बैंकरों के माध्यम से रिहा करेगा । 


___ 4 ( 6 ) मभरफ के लिए एपी जारी करने के लिए प्रोर, भुगता 
की म्यवस्था करने के लिए बैंक ऑफ इण्डिया, टाक्रियों को देय बैंफ खर्च , 
भारत में प्रायातक के मम्बर बैंक द्वारा बैंक माफ इडिया , टोकियो को 
प्रेषण आग मामान्य क प्रणाली से भारत मरकार, के लेवे को प्रभावित 
किए मिनाही निर्धारित किए जाने । 


खण 5 - - पया जमा करन का उत्तरपत्रिम 


5 ( 1 ) मूल विनिमय पोत परिवहन वस्तावेज निरपवाष रूप से 
बैंक प्रॉफ इण्डिया , टोकियो द्वारा भारत में प्रायासक के मम्बद्ध बैंक को 
भेजे जाएगे जो भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक [ जो 
अनुबन्ध 3 के ( प्रो ) में उल्लिखित है ] की शाखा होगी उम बैंक को 
दस्तावेजों के ये विनिमय सेट केवल इस बात का सुनिश्चय कर लेने के 
बाद ही सम्बद पायातक को देने चाहिए कि विदेशी संभरक को चुकाई गई येन ) 
यू० एस० डालर /पोण्ड स्टलिग धनराशि के बराबर रुपया उन मामलों 
मैं जहां वेने योग्य है प्याज के बर्षे सहित सभरमा को भुगतान कर दिया 
है और उस धनराशि पर विदेशी संभरक को बैंक ऑफ इण्डिया , टोकियो 
पारा भुगतान की तिथि से वास्तविक रुपया जमा करने की तिथि तक 
ही की अवधि पर पहले 30 दिनों के लिए 9 प्रनिशन प्रतिवर्ष की पर. से 
और शेष अवधि के लिए 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से हिसाब लगाकर 
म्याज सार्वजनिक सूचना सं० 46 पाई टी सी ( पी एन ) 178, दिनांक 
16- 6 -76 के अनुसार सरकारी सेवा में जमा कर दिया गया है । 
व्याज दोनों दिनों , अर्थात् जिस दिन विदेशी संभरक को भुगतान किया 
जाता है , और जिस दिन सरकारी लेखे में रुपया जमा किया जाता है , 
के लिए देय है । देखिए सार्वजनिक सूचना म० 103 आई टी सी ( पीडन ) । 
78 , दिनांक 12-10- 76 द्वारा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं . 74 
माईटीसी ( पीएन ) / 74, दिनांक 31-5- 74 भुगतानों को येन यू० एम० 
गलर/ पौण्ड धनराशि के बराबर रुपए की गणना करने के लिए अपनाई 
जाने वाली विनिमय दर मुख्य नियंत्रक , पायात-निर्यात की सार्वजनिक 
सूचना # ० - 8 आई टी सी (पीएन ) / 78, दिनांक 17- 1- 76 में निर्धारित 
मुद्रा विनिमय को मिश्रित पर होगी या बह दर होगी जो कि मुख्य 
नियंत्रक , आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय 
रिजर्व बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों, के माध्यम से सरकार 
वारा समय- समय पर अधिसूचित की जाए । इस मम्बन्ध में कोई भी 
परिवर्तन जब और जैसे ही प्रावश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा । 
इस बात का मुनिश्चय करने का उत्तरदायित्व सम्बद्ध भारतीय बैंक का 
होगा कि मायात पस्तामेज भायातकों को सौपने से पहले ही देय धनराशि 
सरकारी लेखे में सही रूप से जाम कर दी गई है । लाईसेंसधारी को 
भी यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि अपने बैंकरों से दस्तावेज लेने 
से पहले ही देय धनराशि लेखे में सही रूप से जमा कर दी गई है । 
जिस शीर्ष में उपर्युक्त रुपया जमा करना चाहिए वह के डिपोजिटस एण 
। जवामिन -- 843 --- मिविलडि पोजिटस- - टिपोजिट फोर परचेजिस एटसेटरा 
एगार परेवेम ग्रान्ट ऐष फाम गवर्नमेंट ऑफ आपान फार एE 1981-82 
( येन 1. 134 बिलियन ग्रान्स ऐड ऋण -- सहायता । 

___ 5( 2 ). उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक , नई दिल्ली में 
या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तोम हमारी, दिल्ली में मार को पास 


जमा होनी चाहिए, या यदि यह सुविधाजनक न हो तो स्टेट बैंक प्रॉफ 
इंडिया की किसी शाखा या इसके उपसंगी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक 
( हुण्डीकर्ता) से प्रापत एक हुण्डी (डिमांड ड्राफ्ट ) के माध्यम से स्टेट बैंक 
पॉफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली - 6 ( हुण्डी पाट और प्रापक ) की 
सार्वजनिक सूचना सं . 184 प्राईटीसी ( पी एन )। 88, दिनांक 30- 8-68 
सं0 - 233- आईटीमी ( पीएन )/ 68, दिनांक 24- 10- 68 सं0 - 132-प्राईटीसी 
( पीएन ), ( 71 ), दिनांक 5-10-71, मं० 74- माईटीसी ( पीएन )/ 74, 
दिनांक 31-5- 74 और सं० 10 3 आईटीसी ( पीएन ) / 78, दिनांक 12-10- 76 
में यथा निर्धारित सरकारी लेने में जमा करने के लिए जन प्रेषण 
करना चाहिए । 

5 3 ) मरकार द्वारा ऐसी मांग झिए जाने के बाद मात दिनों के 
भीतर संपत भारतीय बैंक की पर निर्धारित नरीके मे वह अतिरिक्त 
धनराशि सेवा बों के निमित्त भेजगा जो भारत सरकार द्वारा मांगी जाए । 
बालाम के विभिन्न कालमों को भरते समय पायातकों/ उसके बैंकरों को इस 
माप्त का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं . 103 
माईटीसी ( पीएन )/ 78, दिनांक 12-10- 76 के साप पढ़ी जाने वाली सा . 
जनिक सूचना सं० 132 प्राईटीसी ( पीएम )/ 71, दिनांक 5- 10- 71 के पैरा 
2 में निर्धारित सूचना प्रौर सार्वजनिक सूचना सं0- 74 पाईटीसी ( पीएम )/ 
74, दिनांक 31 - 5-74 में भी निर्धारित सूचना चालान के कालम " बन 
परेषण और प्राधिकारी ( यदि कोई हो ) के पूर्ण ब्यौरे " में निरपवाद सत्र 
में निर्दिष्ट किए गए हैं । बाना चालान में निम्नलिखित ब्योरे मिसवार 
रूप से प्रस्तुत करने चाहिए :---- 
( क ) वित मंत्रालय के भुगतान के लिए प्राधिकार पन्न मं० पोर 

दिनांक । 
( ख ) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन 

की दर के साथ निक्षेप किए जाने हैं । 
( ग ) विदेशी संभरक को भुगतान करने को शिधि । 
( प ) चुकाए गए पाज की धनराशि पौर वह मधि जिसके लिए 

यह गिना जाएगा । 
( क ) प्रमा की गई कुल धनराशि । 

( म्याज की गणना विदेशी संभरक को भुगतान की निषि में 
सरकारी लेने में ममतुल्य रुपया अमा करने की तिथि तक की 

अवधि के लिए की जानी है । 
उसके पश्चात् सो० ए० ए० एंड ए० द्वारा जारी किए गए भुगतान के 
लिए प्राधिकार पल का संदर्भ देते हुए प्रौर गोजक तया पोत परिवहन 
दस्तावेजों को संलग्न करते हुए खजाना चामान रुपया जमा करने का 
पाक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा पी० ए . ए. एंड ए को पेगा माना 
माहिए । 
टिप्पणी : भारत में प्रायासक के बैंक को यह मुनिश्चय करना चाहिए 

झि रुपए का निक्षेप मैक पॉफ इंडिया, टोकियो से अपायगी 
की सूचना और अपरिवर्तनीय पोनलदान वस्तावेजों को 
प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर मिरपवाद हा से किया 
जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद यो ए०ए०ए . 
ए . पित्त मंत्रालय ( मार्षिक कार्य विभाग ), नई दिल्ली में 

मूचित कर दिया जाएगा । 
5 ( 4 ) भारत में संबन बैंक ऑफ इंजिया , को लाइसेंस की में 
विनिमय नियंत्रण प्रमि पर रुपमा निक्षेपों की धाराशि का पडाका कर 
पाहिए और अपेक्षित एस प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ बम्बई . 
भेजना चाहिए । 
पंड 6 - ~ विविध पातें 
6 ( 1 ) भाषाल लाइसेंस के उपयोग की रिपोर्ट 

भुगताम के लिए प्राधिकार पत्र जारी होने के बाद पायास को 
लवानों और उनके प्रधाम किए गए भुगनामों के संबंध में और जो पं 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I -- SEC . 1 ] 


नदान होने पाको उनके विषय में एक मामिक रिसोर्ट मी० ए०ए० ए . 
.. क कार्य विभाग , वित्त मंत्रालय , य० सी० मो० बैंक बिलिग, संसद मार्ग 

पिल्ली को भेजनी चाहिए । 
6 ( 2 ) समरकों की पिरोष गते अधिसूचित करना : 

लाइसेंसधारी को चाहिए कि वे आयात लाइसेंस की उन विशेष मो से 
. : . को प्रदान करा . जो मनोने का पालन करतं में संभरकों पर प्रमाण 
डाल सकती है । 


स्वीडन 
स्वीट्जरले 
तुर्की 
दि युनाइटिड किंग्डम 
और युनाइदिश स्टेट्स 


( ख ) विकासशील देश तथा उसके क्षेत्र 
( - 1 ) नान - मो० पी०ई०सी० विकासशील देश 


1. अफ्रीका, उत्तरी सहारा 


6 ( 3 ) विवाद 

यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंमधारी और संभरकों के बीच यदि 
कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नही 
लेगी । बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो धारा भुगतानों से पूर्व संभरक द्वारा पूरी की 
जाने वाली सर्त साफ -साफ भुगतान के निगम के अधीन अनुबंध 1 में वर्शाई 
जानी चाहिए । बिवावी से निपटने की प्रार्ते ठेके की शो में शामिल होनी 
चाहिए । 


मिश्र 
मोराको 
तुनौशिया 


2. अफ्रीका, दक्षिणी सहारा 


मंगोला 
मोत्सवाना 
बरुम्ही 
केमेरान 
केप मर्ग डीप समूह 
केनीय प्रफीमन गणतप्त 


6 ( 4 ) मषिष्य अनुदेश : 

पायात लाइसेंसे या उसके संबंध में उठ बो होने वाले किसी मामले 
मा सभी मामलों से संबंधित जापान से 1981-82 के लिए अनुदान महायता 

अधीन सभी पाभारों को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार वारा समय 
समय पर जारी किए निदेशों या मनुदेशों या प्रादेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त 
पासन करना होगा । 
6 ( 5 ) मतिनमण या उल्लंघन : 

उपयुक्त खंडो में स्थिर की गई शतों के प्रतिक्रमण या उल्लंघन करने 
पर पायात-निर्यात (नियंत्रण ) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की 
जाएगी । 
6 ( 6 ) अनुबंध की सूची : 

ममुग -- 1 पान सोत क्षेत्रों देशों की सूची 
अनुबंध -- 2 पाल पण्य वस्तुपों की सूची 
अनुबंध -- 3 भुगतान के लिए प्राधिकार पक्ष जारी करने के लिए भावेदन 

करने का प्रपन्न । 
प्रमुबंध 4--- भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र ( ए/ पी ) का प्रपत 


पाल लोन देशों की सूची 
( क ) मो० इ० सी०सी० वेश 
प्रास्ट्रेलिया 
मेस्जियम 
कनाडा 
रेनमार्क 
फिनलैंड 
फांस 
जर्ममी संघीय गणराज्य 
यूमान । 
प्राइसपैड 
पायरलेस 
इटली 
जापान 
लक्जमबर्ग 
दिनीवरलैर 
म्यूजीलैंड 


कमोरो द्वीप समूह 
पोपिया 
जामिया 
कांगो, वमोह गणराज्य 
इवेटोरियल गाईना 
पाना 
गिनी 
प्राइवरी कोस्ट 
कीनिया 
लेसोथे 
लाइसीरिया 
मालीगासी गणतख 
मलाबी 
माली 
मारितेनिया 
मार्गशिस 
मोजांबिक 
नाइजीरिया 
पुर्तगाल गिनी 
रियुनियन 
गडेमिया 
रवाया 
सेंट हेलिमा मौर रेप ( 2 ) 
सापोटोम प्रिंसाइटद 
सेनेगाल 
सेचिलीज 
सियरा लिभोन 
सोमालिया 
सूडान 
स्वाजीलैंड 
टेरों प्रफार्स और इत्सास 
टोगों 
युगांडा 
तममानिया गणतंत्र संघ 
प्रपर वोल्टा . 


मा 


पुर्तगास 
पेम 
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- 


जामरे गणतंत्र 
जाम्बिया 


6. दक्षिणी एशिया : 

अफगानिस्तान 
बांगलादेश 
भूटान 
बर्मा 
मालदीप 


3. अमेरिका - - उत्तरी भौर केन्द्रीय : 

महमम 
बारबाडोज 
मेलाइज 
बरगुहा 
कोस्टारिका 


नेपाल 


पाकिस्तान 

श्रीलंका 
7. सुदूर पूर्व एशिया : 


क्यूबा 


डोमिनिकन गणतंत्र 
एम साल्वाडोर 
गुवाडेलोप 
ग्वाटेमाला 
हेती । 
होरस 
अमेका 
मार्टिनिक क्यू 
मेक्सिको 
मीवरलैण्ड एनाटिलीज 
निकारगुमा 
पनामा 
सेंट पियरी और गिक्यूलीन 
ट्रिनिडाड और टोबागो 
वेस्ट इंडीज ( शाखा ) एन० पाई० ई० 
( क ) संबंधित राज्य ( 1) 
( ख ) प्राश्रित राज्य ( 2 ) 


- - - - 


- - - 


- 


हांगकांग 
खमेर गणतन्त्र 
कोरिया गणतंत्र 
लामोस 
मकामो 
मलेशिया 
फिलिपाइम 
सिंगापुर 
ताइवान 
पाइलैंड 
तिमोर 
वियनप्ताम गणतंत्र 
वियतनाम जनवादी गणतंत्र 
8. मोसिनिया : 

कोक द्वीप ममूह 
फिजी 
गिल गिल्मसेबर्ट और इलाइस दीप 
फोमिसी पोलिनेशिया ( 5 ) 
नोरु 
न्यूकोलेडोनिया 
न्युहेमिसेस 
हियू 
पैमिफिक द्वीप समूह ( संयुक्त राज्य ) ( 6 ) 
पापुमा म्यू गिनी 
सोलामन दीप समूह (त्रि ) 
टोंगो 
बालिस और फसुना 
पश्चिमी समाप्रो 
9. यूरोप : 

साइप्रस 
जिवाल्टर 
ग्रीक 
माल्टा 
स्पेन 


( 1 ) पहले स्पेनी गिनी का प्रदेश , परनेडी पी द्वीप समूह । 
( 2 ) निम्नलिखित दीपों महित : असशन , दिस्टन हा इन एपसेमिविस्म , 

माइटिंगेल गफ । 
( 3 ) मेन समूह, अस्था , बोनहरे क्याकानों साहा, सेंट युस्टासिट , 

मेंट मारटिन ( दक्षिण भाग ) । 


4. दक्षिणी अमरीका : 

भर्जेन्टीमा 
बोलिविया 
बाजील 
चिली 
कोलंबिया 
फाकलैंड दीपसमूह 
मांसिसी गिनी 
गुयाना 
पाराग्वं 
पीक 
सुरिमाम 
उरुग्व 


5. मध्य पूर्वी एशिया : 
मेहरीम 
इजरायल 
जोर्डन 
लेबनान 
पोमम 
सिस्मिाई परष गणतंत्र 
যুলাঠিন্ত মৰে সিহাব 
यमन मरम गणतंत्र ( 3 ) 
यमन जनवादी डी० पार० ( 4) 


युगोस्लाविया 
( 1 ) मुख्य प्रीप एटिगुवा, डोमिनिका, ग्रेनेडा, सेंट क्रिम ( सेंट फिटफो 

टोफो ) नेविमभंगुइसा , सेंट लुसिया मोर सेंट पिसेट । 
( 2 ) मेन माई लैण्ड , मोन्ते से रन, गमान , सुर्की और काइकेस पोर 

मिटिमा बजिन द्वीपसमूह । 
( 3 ) अजमन , दुबई, फुजआइरह, शाम प्रल खमाह शरजाह और उम 

मल क्ववन । 
( 4 ) मदन पौर विभिन्न मल्तनत और ममीरात सहित । 
( 5 ) सोसायटी माद लैण्डम समूह ( ताहिती महित ) को शामिल करते 

हए मास्ट्रल द्वीप समूह , दुमामोट, जांनियार ग्रुप पौर मार्केस द्वीप समूह । 
( 8 ) पैसिफिक द्वीप समूह का ट्रस्ट प्रदेश , कारोलीन द्वीप समूह, मार्शल 

वीप समूह मौर मेरिना द्वीप समूह ( ग्राम को छोरकर ) । 
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( - 2 ) प्रो० पी०६० सी० के सदस्य या सहयोगी देश : 

अल्जीरिया 
बोलिविया 
लीबियाई परब गणतंत्र 
गवान 
माइजीरिया 
इक्वाडोर 
चेन्जुएला 


ईरान 
ईराक 


सऊदी अरब 
मायुधाबी 
पंडोनेशिया । 


मनुबंध 
पान पम्य सूची 
1 . रोज 
2. विशेष इस्पात और मिश्रधातु इस्पात सहित इस्पात 
3. ट्रकों और ट्रेन्टरों के मिनिर्माण के लिए संघटक , संयोजक और 


में मैक मॉफ इंडिया, टोकियो के लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी 
करने के लिए हम पापको निम्नलिखित मौरे प्रस्तुत करते हैं : -- 

( क ) भारतीय भायातक का माम और पता 
( ब ) भायात लाइसेंस की सं०, दिनांक और मूल्य और मह सारीय 

जिस तक वैध है । 
( ग ) प्राप्ति के तरीके - क्या यह सीधे क्रय या प्रौपचारिक बुले 

अंतर्राष्ट्रीय निविदा पर भाधारित है । इसके मामले में यदि 
कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेतित होना चाहिए कि 
क्या संविधा का निर्णय उपयुक्त म्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के 

माधार पर किया गया है । 
( घ ) माल का संक्षिप्त विवरण 
( क ) माल का उद्गम देश 
( च ) संविदा का कुल लागत भागा मूल्य ( येन में ) 
( छ ) यदि कोई हो तो भारतीय रुपये में भुगतान की जाने वाली 

भारतीय एजेंट के कमीशन की धनराशि । 
( ज ) पर कुल लागत तथा भाडा मल्म ( येन में ) जिसके लिए 

भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता है । 
( A ) संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या पौर विमांक 
( का ) संभरक का नाम और पता 
( ट) ये भुगतान शर्ते पोर संभावित तिथि जिनको संविदा के अन्तर्गत 

भुगतान देय होंगे । 
( 8 ) मुपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि 
( ब ) भारतीय बैंक टोकियो को भुगतान करने ममय दिए जाने वाले 

वस्तावेज ( प्रत्येक सेट की संख्या पीर निपटान का संकेत करें । 

प्रत्येक सेटों की संख्या और उनका निपटान दिखाते हुए । ) 
( ब ) पोतलवान मनुदेश ( वाहनासरण /पार्द-शिपमेंट की अनुमति दी 

गई है या नहीं निर्दिष्ट कीजिए ) । 
( ण ) भारत में प्रायासक के बैंक का नाम और पता 
( ल ) क्या उसी लाइसेंस के अंतर्गत संविधा ( संविदामों ) कर दी गई 

है । यदि हां, तो ऐसी संविदा की दिनांक पौर मूल्य । 


पुणे 


4. रसायन 
5. जापान अनुवान परियोजना पर भारत -जापान संयुक्त उपम के लिए 

फामतू पुणे संघटक पीर मम्चा माल 
6. बिजली के हलों के लिए संघटक , संयोजक और फालतू पुणे 
7 . मशीनरी, संघटक , संयोजन , फालतू पुणे और कमा माल 
8. भारत के राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के लिए मशीनरी पौर 

उपस्कर 
१. तेल एवं प्राकृतिक गैस पायोग परियोजना के लिए मशीनरी और 

उपस्कर 
10. उर्वरक और ऐसी मग्य मदं जिन पर प्रापस में महमति हो । 


भवदीय 


अनुबंध- ३ 


" भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना -पन्न " 


अनुबंध - 4 


सं . 


दिनांक 


सेवा में , 


संख्या 
भारत सरकार 

वित्त मंत्रालय , 
मार्मिक कार्य विभाग , 
मई दिल्ली , दिनांक 


सहायता सेवा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक , 
वित्त मंत्रालय , 
पार्षिक कार्य विभाग , 
पुसी पो बैंक बिलिंग, प्रथम मंजिन 
पालियामेंट स्ट्रीट , 
मई दिल्ली- 110001 


विषय : - 1981- 82 के लिए 1 , 134 बिलियम जापानी अनुदान सहायता 

येन के मधीम जापान से मायात । 


सेवा में , 

बैंक प्रोफ इंडिया , 
टोकियो शाखा, 

टोकियो ( जापान ) 
विषय : 1 . 134 बिलियन के लिए जापानी मनुवान सहायता के प्रधीन 

मायात भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना । 
प्रिय महोदय , 

1. अापके बैंक के साथ 13-3-79 को किए गए समझौते की शो 
के प्रमुमार पापको एतदद्वारा यथा मेलग्न ब्यौरे ( जो परिशिष्ट में दर्शाए गए 
है ) के अनुसार सर्वश्री . . . 


महोदय , 
ऊपर उल्लिखित अनुदान सहायता के अधीन जापान से जो कि 

. . . . . . . . . पायात के संबंध में है संबय संभरक के नाम 
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- 


- 


- - 


राशि 


के 


में . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ति 
नुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाता है । 


2. कृपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (एपी ) की पावती के मारे 
में संभरकों को सूचना दें और इमकी प्रत्येक सूसना पक्ष की एक प्रनि 
जापान सरकार, प्रायानफ बैंक , भारत के राजदूतावाम , टोकियो और इस 
मंत्रालय को पछाकित की गाए । 


____ 3. भुगतान के लिए प्राधिकार पन्न की शसों के अनुसार भुगतान 
परिशिष्ट में यथा संघनित लवान दम्लाबेजों के माधार पर किया जाएगा । 


देय दर्शनी उंग के माध्यम से करनी चाहिए । इस संबंध में पापका 
ध्यान सार्वजनिक सूचना मं० 2 -मआईटीसी (पीएन )/ 68 दिनांक 
24- 10 - 68, सं . 132-माईटीसी ( पीएन ) / 71 दिनांक 5- 10- 71, सं074 
प्राईटीसी (पीएन )/ 74,दिनांक 31- 5- 74 प्रौर सं० 103-प्राईटीसी ( पीएन )। 
76 दिनांक 12- 10- 76 की पातों की ओर दिलाया जाता है । लेखा शीर्षजिसमें 
धनराशि जमा की जाएगी मह "के हिपोजिट्स । एहासिस - 843 मिविल 
स्पिोजिदिम - डिपोजिम फार परमिम एटसेदा बाज- - परपेजिम नोट ऐड 
फाम दि गवर्नमेंट माफ जापान फार 1981- 82 ( येन 1 . 134 बिलियन 
प्रांट पेग रोबट रिलीफ ) , 

जिन मामलों में तुल्य रुपया रिणवं बैंक ऑफ इंडिया, मई विसाली या 
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीस हजारी में मार्वजनिक सूचना सं . 132 
माईटीसी ( पीएन ) / 71 दिनांक 5- 10- 71 के अनुसार नकद जमा किया माता 
है उनमें पालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो 
शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देने हुए प्रप्रेषण पत्र सहित 
उनके द्वारा निम्नलिखित पने पर भेजी जाएगी : - - 
___ महायसा लेखा तथा लेखा परीक्षानियंत्रक , वित्त मंत्रालय ( भाषिक 
कार्य विभाग ) पहली मंजिल , यू सी ओ पैक विलिंग, संसद मार्ग, मई 
दिल्ली । 


4. पायातक द्वारा प्रापको दस्तावेज को भेजने प्रावि के लिए भाड़ों 
सहित अदा किए जाने वाले बैकिंग भाड़े में टोकियों भारतीय दूतावाम 
आयानक के बैंक द्वारा निर्धारित किए आएंगे । 


5. जैसे ही संभरक डाग प्रस्तुत किए गए लदान दस्तावेज के प्राधार 
पर आपके प्राग कोई भी भुगतान किया जाता है तो इसकी सूचना निर्धा 
रित प्रपन में मंत्रालय और पायामक के मंक को भेजी जानी चाहिए । 


6. इस मंत्रालय को विशेष अनुमति के बिना भुगतान के लिए प्राधि 
कार पन के लिए कोई भी मंशोधन जारी नहीं किया जा सकता है । 


7. यह भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र • • • • • • • • तक वैध रहेगा । 


भवदीय , 


सेवा अधिकारी 


जिस मानले में तुष्य म्पया ऊपर संकलिफ मार्वजनिक सूचना दिनांक 
21- 10 - 68 में यथा उल्लिखित वर्णनी हुण्डं। द्वारा प्रेषित करना है उसकी 
मुघना उपर्युक्त पसे पर भेजी जानी चाहिए । सभी मामलों में प्याज की 
बुफाई गई धनराशि और जिम अवधि के लिए मान की गणना की गई है 
पोर उसके साथ जमा किए गए तुण्य रुपए कानपोराइम विभाग को 
भेजना चाहिए । 

समुद्रपार मंभरक को बैंकर के बों सहित यदि कोई हो तो , संकिंगबई 
और बैंक आफ इंडिया, टोकियो जांच के अन्य सर्ने इंडियन बैंक और बैंक आफ 
इंडिया , टोकियो णाखा द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएगे । 

4 . भारतीय दूमाधाम , टोकियो 

5 . अब मचिय ( टीए ) शाखा, पित्त मंत्रालय, षिक कार्य विभाग , 
नई दिल्ली । 


प्रति निम्नलिखित नो प्रेषित :- - 
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1 . सायातक . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . को उनके पलमं० . • • • . 

दिनांक . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ये मंदर्भ में । 


लेखा अभिफारी 


2. पायातक का बैंक . . . . . . . . . . . . उनसे निवेदन किया जाता 
है कि भारतीय बैंक ऑफ इंडिया , टाकियो, पांच से दस्तावेग प्राप्त 
करने पर विदेशी संभरको को येम/ यूएम डामर/पौंड के परामर रूपया जमा 
करने की व्यवस्था करें । विदेशी संभरकों की चुकायी गई धनराशि के 
भगवर कृपा की गणना सार्वजनिक सूचन, मं० 8- आईटीसी (पीएन )/ 76 
दिनांक 17- 1- 76 या अन्य ऐसी सार्वजनिक सूचना जो समय- समय पर 
जारी की जाएं , के अनुमार विदेशी संभरकों को भुगतान करने की निधि 
को यचा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित घर पर की जाएगी । विदेशी संभरक 
को भुगतान करने की तिथि से सरकार के लेखे में सुस्य स्पया जमा करने की 
निषि तक की अवधि के लिए मार्वजनिक सूचना में0- 46- आईटीसी 
( पीएन )/ 76 दिनांक 16- 5-76 के अनुसार पहले 30 दिनों 
के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक दर पर और इममे अधिक की गणना की गई 
अवधि के लिए 15 प्रतिशत की दर में ब्याज भी सरकारी लेये में जमा 
कराना होगा । ज्याज वो दिनों के लिए दिया जाएगा अर्थात् यह तिथि 
जिसको विदेशी संभरम, मो भगतान किया जाता है और यह निषि भी 
जिसको मरकारी लेखे में रुपया निक्षेप किया जाना है । ( इग दर में यदि 
कोई परिमार्नन किया गया तो तुरन्न उपकी मुचना दी जाएगी ) । ग्रह मुनि 
निश्चत कर लेना चाहिए कि मायातमा को सीमागम्क निवामी या लिए 
पायातक दस्तावेजों का मन मेट दिए जाने में पूर्व यह धनराशि जमा की 
भानी है । 


MINISTRY OF COMMERCE 

IMPORT TRADE CONTROL 
Public Notice No. 23-ITC (PN)/ 82 

New Delhi, the 10th May, 1982 
Subject : - Licepping condition in respect of public sector 

imports under the Japanese Grant Aid of Yen 
1. 134 Billion ( Debt Relief ) for 1981 - 82 extended 

by the Government of Japan. 
File No. IPC / 23( 31) / 82 . - - The terms and conditions govern 
ing the issuance of import licences in ticapect of public sector 
imports under the Japanese Grant Aid of Yen 1 . 134 Billion 
(Debt Relief) for 1981- 82 cxtended by the Government of 
Jap as given in Appendix to this Public Notice are notificd 
for information. 
MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of 

Jinports and exports 


ये धनराशियां या तो रिजर्व बैन प्रॉफ इंडिया , नई दिल्ली या स्टेट 
बैंक प्रॉफ इंडिया लीग हजारी , दिल्ली में जमा करनी चाहिए या स्टेट बैंक 
प्रॉफ इंडिया को किसी शाना या इमकी अनुषंगी मम्मामी या किमी भी 
राष्ट्रीयकृत बैंक में उनके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट मैक ऑफ इंडिया, सीग 
हजारी शाखा, दिलनी- 6 ( प्रादेशित और पादाना ) के नाम में और उमको 


APPENDIX TO MINISTRY OF COMMERCE PUBLIC 

NOTICE NO. 23 -JTC(PN) / 82 Dated the 10- 5 -1982 
Licensing Conditions in respect of Public Sector Importa 
under the Japanese Grant Ald of Yen 1. 134 Bullon 
( Y 1 ,134696, 000) ( Dcbt Rellef ) for 1981 - 82 Extended hy the 
Government of Japan 
Section I ... General Conditions : 

Ti) The Japanese Grant Aid of Yen 1 . 134 billion extendea 
by the Goveionient of Japan is untied in favour of OECD 

developing countries except India . Accordingly tho 
commodities and services incidental thereto lo he procured 
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under this Grant Aid can be imported from Sapan and all val of the Department of Economic Affairs Ministry of Finance, 
countries enumerated in the ligt at Annexure - I which will be should be obtaincd soon after the date of issue of the import 
the eligible source countries under this Grant. The list of flucn . c . 
eligible commodities that can be imported under this Grant 

( iii ) Eligibility of Supplier : 
Aid is at Annexure - II . 
I( ii ) The licence will bear the superscription " Yen 1. 134 

The supplier shall be a national of the eligible source 
billion Japanese Grant Aid for 1981- 82 " . The licence code 

countries , or a juridical person registered and jocorporated in 
for the first and second suffix will be " S / JN " . These will the eligible source countrics. 
also be repeated in the letter from the CCI& E forwarding 
the import liience, 

Section III : 
lliii ) No remittance of foreign exchange will he permitted 

The following provision should be specifically incorporated 
against the import licence, except bank charges which may 

in the supply contract : 
be remitted through normal banking channels. Any pay 
ment towards Indian Agent s commission should be made in 

111(i) The contract is arranged in accordance with the 
Indian rupees to the agents in India . Sach payments, how 

Agreement dated the 6th February , 1982 between the Go 
ever, will form part of the licence valuc and will, therefore , vernments of India and Japan concerning the Grant Aid of 
be charged to the licence. 

Yen 1 . 134 billion for 1981 -82 " and will be subject to the 

approval of Government of India " . 
I( iv ) The import licence will be issued on CIF basis with 
en initial validity of 12 months. For extension of the 

IIT (ii) Payments to the overscas supplier s shall be made 
validity of the licence , the licencee should approach the 

through an Authorisation to Pay ( A / P ) which will be 
licensing authority concerned who shall consult the Depart issued by the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry 
ment of Economic Affairs (Japan Section ) in the mattor . 

of Finance, Department of Economic Affairs , UCO Bank 

Building . Parliament Street, New Delhi- 110001 in favour of 
I(v ) Firm order must be placed on C & F basis on the over 

the Bank of India , Tokyo under the Japanese Grant Aid for 
scay suppliers lo . ated in Japan and in other eligible countries 

1981-82 . 
mentioned in Annexure - l and sent to the Under Secretary 
( TA ), Department of Economic Affairs (Japat Section ), Minis 

Il( iii) The overscas suppliers agree to furnish such infor 
try of Finance , North Block , New Delhi (within 4 months 
from the date of issue of the import licence ). " Firm Orders 

mation and documents as may be required by the Government 

of India on the one hand and the Government of Japun on 
means purchase orders placed by the Indian licencee on the 

the other . 
Overseas supplied duly supported by order confirmation by 
the latter or -ptir. hasc contract duly signed by both the Indian 

IIlliv ) Where suppliers are located in Japan , they agree to 
importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents mahe shipping arrangements in consultation with the Em 
of Overscas suppliers and / or order confirmation of such bassy of India , Tokyo and that for this purpose they would 
Indian Agents all e not acceptable . 

kecp the Embassy of India , Tokyo informed of the delivery 

schedule of the woods involved and notify the Embassy of 
I( vi) This condition of the placement of contracts within 

India , at lcast six wecks in advance of the shipping required 
4 months period will he treated as not having been complied 

so that suitable arrangements should be made . In excep 
with unless complete contract documents reach the Ministry 
of Finan e , Department of Economic Affairs, Japan Section , 

tional cases , where the importer require this period of notice 

Day he reduced . The Japanese supplier should also agree 
within four month from the date of issue of the Import 

to send a cable udvice to the importer after each shipment 
licence . I firm orders as explained in para I( v ) above cannot 
be placed within 4 months for valid reasong the licencec 

giving the necessary details and a copy thereof should be 

sent to the Embassy of India , Tokyo , 
should submit the import licence to the concerned licensing 
authorities giving reasons why ordering could not be com 
pleted within 4 months. Such requests for extension in the 

Section IV - Contract Approval by Government of India : 
ordering period will be considered on merit by the licensing 

IV (i) As soon as the orders are finalised , the licencec 
authorities who may grant ertension upto 2 further maximum 
period of 4 months. If however, extension is sought beyond 

should forward to the Under Secretary (TA ), Department of 

Economic Affairs , Ministry of Finance , North Block , New 
4 months from the date of issue of this import licence, such 
proposals will invariably be referred by the licensing authori. 

Delhi 4 copies of the contract duly signed by both parties 
ties to the Department of Econontic Affairs (Japan Section ), 

or purchase orders by the Indian importer placed on the 

overseas supplier supported by order confirmation in writing 
N ; nistry of Finonne , North Block , New Delhi who will consider 

by the overseas supplier or their photo copies complete in 
yuch extension on the merity of cach case and com 
municate their decision to the licensing authorities for com 

all respects together with two photo copies of the relevant 

vulid import licence as also two copie , of the “ Request for 
munication to the licencee . 

isgue of A / P " in the form at Annex III. The above proce 
In fixing the terminal data for shipment it should be noted 

dure will also apply to all contract amendments causing 
that this date should not be beyond 31- 3 - 1983 , 

essential modifications to the contents of contracts or in its 

price , 
Section 1 - Special points to be kept in view while Nego 
tiating a supply contract : 

IV (i ) If the contract dojuments " Request for issule of 

A / P and other connected documents are found to be in order 
Il(i) (7 ) The C & F value of the contract should be expres 

the Ministry of Finance (Department of Ecoomic Affairs ) 
sed in Yen or US Dollar or Pound Sterling without fraction 

Japan Section will approve the contract nd will arrange to 
less than one Yen , one Cont or one Penny and should exclude send one set of the documents mentioned in ( 1) above cach to 
Indian Agent s commission , if any, which should be paid in 

the CAA & A , The Embassy of India , Tokyo and the Embassy 
Indian rupees . In no circumstances the contract valuie should of Japan in India . 
be expressed in Indian rupee or in any other currency . The 
FOB coet onl freight amount may be shown scparately hut 

I Viii) On receipt of the douments mentioned at ( ii ) above 
it shouki he clarifient in the contract whether the freight 

the Controller of Aid Accounts & Audit , Department of 

Economic Affairs , Ministry of Finance , UCO Bank Building, 
charges will be piyahlc on actual basis or whether the freight 
charges indicater in the contract would be the amount payable 

Pallinnc1 Street, New Delhi- 110901 will issue on Authori 

sation to Pivy 14 : P ) to the Bank of India . Tokyo in the 
Irrespective of the nctual charges . 

form at Anocture IV for making pyment to the overseas 
(b ) The contract should provide for payment on cash baxis supplier, Copies of the A / P will be endorsed to the Em 
i. c . on presentation of shinping document, by thc Jananesc 

hassy of Indi:). Tokyo , the importer . The importer s Bank 
Suspliers to the Bank of Indi ). Tokyo . 

in India and Japan Section, Department of Economic Affairs , 

Ministry of Finance. 
(c ) Thir pirchitum criler and the supplier s order confirma 
tion should he in English only . 

IV ( iv ) On receipt of the Authorisation to Pay ( A / P ) the 

Bank of India , Tokyo will intimate the fact of this receipt to 
Jion only one contract should be entered into against the the supplier under intimation to the Government of Japan , 
import licence . In erreptional cases, more than one contrnct Embassy of India , Tokyo, the importer s Bank in India and 
may ha permitru to be entered into , for which prior appro The CAA & A . 
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IV (v ) The foreign supplier shall, after affecting shipment 
present through his bankers thc documents specified in the 
A / P to the Bank of India , Tokyo . If the documents are 
found to be in order , the Bank of India , Tokyo will releaso 
the amount specified in the documents to the Supplier through 
his bankers. 


The following particulars should invariably be furnished in 
the Treasury Challans : 
(2 ) Ministry of Finance A /T ( Authorisation to Pay ) 

No . and date . 


IV ( vi) Banking charges payable 10 the Bank of India , 
Tokyo for advising the A / P and for arranging payment 10 
the overncay supplier shall be settled by the concerned in 
porter s Bank in India by remittances to the Bank of India , 
Tokyo through normal banking channel without affecting the 
Government of India s account. 


(b ) Amount of Yen Currency in respect of which deposits 

are to be made together with rate of conversion 

adopted . 
(c ) Dale of payment to the forcign supplier. 
( d ) The amount of interest paid and the period for 

which it has been calculated . 
( c) Total amount deposited . 
( Interest is to be calculated for the period from the 

date of payment to the suppler uplo and inclusive 
of the date of deposit of rupee equivalents into 
Government Account ). 


Section V - Responsibility for nipce deposit : 


V (i) The original negotiable shipping documents will be 
invariably forwarded by the Bank of India , Tokyo , to the 
concemed importer s bank in India which would be a brunch 
of the State Bank of ludia or any of the nationalised Banks 
ay mentioned in ( 0 ) in Annexure- ul who should release 
these negotiable set of documents to the importer conceited 
only after ensuring that the rupec equivalent of the Yen / 
US$ /Pound sterling Payments made to the supplier alongwith 
interest charges thereon in cases where payable calculated 
at the rate of 9 % per annum for the first thirty days and 
At 15 % for the period in excess thercof reckoned from the 
date of payment by the Bank of India . Tokyo to the foreign 
Supplier to the date of actual rurec deposit, is deposited 
into Government of India account in terms of the Public 
Notice No . 46 - ITC (PN ) / 76 dateci 16 - 6 - 76 . The intercat is 
payable for both the days i.e . the day on which payment is 
made to the supplier and go the day on which rupee deposits 
is made into Government account vide Public Notice No. 74 
ITC (PN ) / 74 dated 31- 5 - 1974 as modificd under Public Noticc 
No, 193- ITC (PN ) 76 dated 12 - 10 - 1976 . The exchange rate 
to be adopted for computing the rupee equivalent of the 
Yen US $ £ Payment will be the prevailing composite rate 
of exchange ag laid down in CCI & E Public Notice No. 8 
ITC (PN ) / 76 dated 17- 1 - 1976 or as may be notified by 
Government from time to time through Public Notices of 
the CCI& E or through Exchange Control Circulars of the 
Reserve Bank of India . Any changc in this regard 
as also in regard to the rate of interest will be 
notified as and when necessary . It will be the 
responsibility of the Indian Bank concerned to ensure that 
the amounts due are CoTectly deposited into Government 
Account before the import documents arc handed over to the 
importers. The licencee should also ensure that the amounts 
due to correctly deposited into Government account before 
taking delivery of the documents from their bankers . The 
Head of Account to which the above rupee deposits should 
be credite is " K -Deposits and Advances-843 -Civil Deposits 
Deposits for purchases etc ., abroad - purchase Grant Aid from 
the Government of Japau " for 1981- 82 Yen 1. 134 billion 
Grant Aid - Debt-relief ). 


Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee de 
posit should be sent by registered post to the CAA & A indi 
cating reference to the A / P issued by him and also enclosing 
copies of invoice and shipping clocuments. 
Noto : Importer s Banks in India should cnsure thut the 

rupce deposits arc invariably made within 10 days 
of the receipt of the advice of payments and 
negotiable shipping documents from the Bank of 
India , Tokyo and ibat the CAA & A , Ministry of 
Finance (DEA ), New Delhi is kept informel of 

the fact immediately thereafter . 
V (iv ) The concerned bank in India should also endorse 
the amount of rupee deposits on the exchange control copy 
of the licence and send the requisite " S " Form to the 
Reserve Bank of India , Bombay. 
Section VI- - Miscellaneous provisions : 

VI(1) Reports on the utilisation of the import licence : 

The importer should send a monthly report , after the 
A / P has been issued regarding shipments and payments 
made there against und about the balance left, to the Control 
ler of Aid Accounts and Audit, Department of Economic 
Affairs , Ministry of Finance, UCO Bank Building , Parliament 
Street, New Delhi. 

VI( ii ) Notifying Suppliers of Special Conditions : 

The licencee should apprise the supplier of any specisl 
provisions in the import licence which may affect the supp 
liers in carrying out the transaction. 

VI(iii ) Disputes : 

It should be understood that the Goverament of India 
will not uudertake any responsibility for dispute , if any, 
that may arise between the licences and the suppliers . The 
conditions to be fulfilled by the supplier before payment by 
the Bank of India , Tokyo must be clearly spelt out by the 
importer in Annexure -I under " Terms of payment" . Pro 
vision dealing with a settlement of disputes be included in 
the condition of contract. 

VI( iv ) Future Instructions : 

The licencee shall promptly comply with directions, instruc 
tions , or orders issued by the Government of India from time 
to timo regarding any and all matterg arißing from or PCT 
taining to the import licence and for meeting all obligations 
under the Grant Aid for 1981-82 from Japan . 

VI(v) Breach or violation : 

Any breach or violation of the conditions set forth in the 
above clauses will result in appropriate action under the 
Imports and Exports (Control Act) 
VI(vi) List of Annexures : 

Annexure- In - List of cligible source countries 
Annexure- 11 — List of eligible commodities 
Anncxurc- III — Form of Rcquost for issue of Authorſsa 

tion to Pay ( A / P ). 
Annexure IV - Form of letter of Authorisation to Pay 

( A / P ). 


V ( ii ) Tho amount referred to above should be deposited 
In cash to the credit of the Government either in the Reserye 
Bank of India , New Delhi or State Bank of India , Tis Hazari, 
Delhi, or if this is not possible it should be remitted by 
means of a demand draft obtained from any branch of the 
State Bank of India or its subsidiaries or any one of the 
Nationalised Banks ( drawer) drawn on and made payable 
to tho State Baok of India , Tis Hazari Branch , Delhi- 6 
( drawce and Payee ) for credit to Government account as 
contemplated in Public Notices No . 184 - ITC (PN ) /68 dated 
30 - 8 - 1968 , No. 233 -JTCYPN ) /68 dated 24- 10 - 68 and No . 
132 - ITCYPN ) / 71 dated 5 - 10 - 1971, No. 74- ITC (PN ) / 74 dated 
31- 5 1974 and No. 103- ITC (PN !/ 76 dated 12 - 10 - 1976 . 


Vliii) The concerned bank in India shall algo furnish such 
additional deposit in the same manner stirolated above as 
may be requested by the Government of India on account 
of service charges within seven days after such a demand is 
made by the Government. While filling in the various 
columns in the challan it should be ensured by tho importers . 
their bankers that the information prescribed in para 2 of 
Public Notice No. 132- ITC (PN ) /71 dated 5 - 10 - 1971 and 
also in Poblic Notice No. 7 - ITO (PN ) , 74 clatec 31-5 1974 
read with Public Notice No . 103 - ITC (PN ) / 76 dated 
12 - 10 - 1976 is invariably indicated in the column ull parti 
culars of remittances and authority ( if any )" of the challan . 
167 GI!82 . - 2 . 
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ANNEXURE I 

III. AMRICA , North aod Cent. 

Bahamas 
List of eligible source countries 

Barbodosca 
A . OECD Countries : 

Belizo 
Australia 

Bermuda 
Belgium 

Costa Rica 
Canada 

Cuba 
Denmark 

Dominican Republic 
Finland , 

El Salvador 
France , 

Guadeloupe 
The Federal Republic of Germany 

Guatemala 
Grecco 

Haiti 
Iceland 

Honduras 
Ireland 

Jamaica 
Italy 

Martinique 
Japan 

Mexico 
Luxembourg 

Netherlands A tilles 
the Netherlands 

Nicaragua 
New Zealand 

Panama 
Norway 

St. Pierre and Miquelon 
Portugal 

Trinidad and Tabago 
Spain 

West Indies (Br. ) n .i. c . 
Sweden 

(a ) Associated States ( 1 ) 
Switzerland 
Turkey 

(b ) Dependencies (2 ) 
the United Kingdom and 

IV AMERICA , South : 
the United States 

Argentina 
B . Developing Countries and Territorice : 

Bolivia 
(bl) Non - O . P . E . C . Developing countries 

Brazil 
I. AFRICA , North of Sahara : 

Chile 
Ligypt 

Colombia 
Morocco 

Falkland Islands 
Tunisia 

French Guiana 
IL AFRICA , South of Şabura : 

Guyana 
Angola 

Paraguay 
Botswana 

Peru 
Burundi 

Surinam 
Cameroon 

Urugliny 
Cape Verde Islands 

V . ASIA , Middle East : 
Central African Rep . 

Bahrain 
Chad 

Israel 
Comoro Tylands 

Jordan 
Congo , People s 

Lebanon 
Republic of Dahomay ( 11 

Omin 
Lauatorial Guinea 

Syrian Arab Republic 
Ethiopia 
Gambia 

United Arab Amirates ( 3 ) 
Ghana 

Yemen Arab Republic 
Guinea 

Yemen , People s D . R . (4 ) 
Ivory Coast 

VI, ASIA , South : 
Lesotho 

Afghanistan 
Liberia 

Bangladesh 
Malagasy Republic 

Bhutan 
Malawi 

Burma 
Mali 

Maldivis 
Mauritania 

Nepal 
Mauritius 

Pakistan 
Moozambique 

Sri Lanka 
Niger 
Portuguese Guinca 

VII. AŞIA , Far East : 
Reunion 
Rhodesia, 

Burnci 
Rwanda 

Hong Kong 
St. Holena and dop ( 2 ) 

Khmer Republic 
Sao Tome and Principeo 

Korea , Republic of Laos 
Senegal 

Macao 
Seychelles 

Malaysia 
Sierra Leone 

Phillippines 
Somalin 

Singapore 
Sudan 

Taiwan 
Swaziland 

Thailand 
Terro . Afare and 
Tas 

Vietnam . Ren . of 
Tago 

Vict-Nam Dem . Rep . 
Uganda 
Un , Rep . of Tanazania 

- - - - 

( 1 ) Main 
Upper Volta 

islands Antiguia , Dominica, Grenada , St . 
Zaire Republic 

Kitts ( St. Caristophe), Nevis Anguilla , St. Lucia and 
Zumbia 

St. Vincent. 
( 1) Formerly the territory of Spanish Guinea , including 

( 2 ) Moin islands : Montserrant, Gayman , Turks and 
the island of Fernando Pe . 

Caicos , and British Virgin Islands . 
( 2 ) Inrinding the following islands : Ascension, Tristan 

( 3) Ajman , Dubai, Fujairah , Rny al Khaimah , Sharjah 
da Inaccessibley, Nightingale , Giongh . 

and Umm al Quaiwain . 
(3 ) Main islands, Aruh Bonnire , Cuc :10 . Saha , St. 
Euslacit, St. Martin (Southern Part). 

(4 ) Including Adenan various sultunates and emirates . 


Kenya 


Timer 


(21 mendiland of Fernando ero Spanish Guinea , inet, 
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भारत का राजपत्र : अमाधारण 


VIII . OCEANIA - 

Cuck Islands 


ANNEXURE III 
" RLOUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISATION 

TO PAY" 
No . 
Το 

Ths Controller of Aid Accounts and Audit , 
Ministry of Finance, 
Department of Economic Affairs , 
UCO Bank Building, 1st Floor, 
Parliament Street, 

New Delhi- 110001. 
Subject : - Import from Japan under the Japanese Grant 

Aid of Yen 1. 134 billion for 1981-82 . 


Sir , 


Gilberi and Ellice Is . 
French Peiynesia ( 3 ) 
Naurit 
New Caledoniy 
Now Hcbrices (R . and Tr. ) 
Hieu 
Pacific Islands ( L.S ) (6 ) 
Papua New Guinza 
Solomon Islands (Br. ) 
Tongo 
Wallis and Futuna 

Western Samoa 
IX , EUROPE ; 

Cyprus 
Gibraltei 
Greece 
Milta $ 
Spain 
Turkey 

Yugoslavia 
(62 ) Member or Associate Countries of OPEC : 

Algeria 
Bolivia 
Libyan Arab Republic 
Gabon 
Nigeria 
Ecuador 
Venezuela 
Iran 


In connection with the import of - 
from Japan under the above mentioned Grant Aid , we furnish 
the following particulars to enable you to issue the A / P to 
the Bank of India , Tokyo in favour of the Supplier con 
cerned 

(a ) Name and Address of the Indian Importer, 
(6 ) Number, date and value of the import licence and 

date upto which it is valid . 
(c ) Method of procurement - whether it is based on 

direct purchase or Formal open International ten 
dering in which case it should be indicated whe 
ther the contract has been awarded on the basis of 

technically suitable offer with reason , if any . 
( d ) Brief description of the goods , 
(e ) Origin of the goods. 
(f) Gross C & F value of contract ( in Yon ). 
(8 ) Amount of ladian agents commission ( in Yen ) if 

any , payable in Indian rupees . 
(h ) Net C & F valuo (in Yen ) for which the A / P is 

required . 
(i) Name and date of the contract with Suppliers. 
0 ) Name and Address of the supplier, 
( k ) Payment terms and probable dates on which pay 

ments under the contract will fall due. 
(1) Expected date of conipletion of deliveries. 
( m ) Documents to be presented at the time of payment 

to Bank of India , Tokyo (indicating No. of sets 

of each and their disposal). 
(n ) Shipment instructions ( indicate if transhipment / 

partshipment permitted or not permitted ). 
(0 ) Name and address of the Importer s Bank in India , 
( p ) Whether a contract (s ) under the same licence bas 

been placed and if so , the No., date and value of 
such contract. 


Kuwait 
Qatar 
Saudi Arabia 
Abu Dhabi 
Indonesia 


ANNEXURE II 


Edgible Commodity List 
1. Rolls 
2 . Steel including special steel and alloy steel 
3. Components , attachments and spares for manufac 

ture of trucks and tractors. 
4 . Chemicals 
S . Spares , components and raw materials for Japan 

aided Projects and indo -Japanese Joint Venture. 
6 . Components , attachments and spares for power tillers 
7 . Machinery , components, attachments, spares and raw 

materiala 
8 . Machinery and equipment for the National Small 

Industries Corporation of India , 


ANNEXURE IV 
No . 
GOVERNENT OF INDIA 

MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs) 

New Delhi, the 


9 . Machinery and equipment for the Oil and Natural 

Gas Commission Projects . 
10 . Fertilizer and such other items as may be mutually 
agreed upon . 

- - - -- - -- - - -- - - - - - - - - - 
( 5) Comprising the Society Islands ( including Tahiti), 

The Austral Islands , the Tuometu -Ginbier Group 

and tho Marquesas Islands. 
(6 ) Trust Territory of the Pacific Islands ; Caroline Is 

lands Murrall Islands, and Marine Islands ( except 
Guam ). 


The Bank of India , 
Tokyo Branch , 

Tokyo (Japan ) 
Subject : - Import under Japanese Grant Aid for Yen 1. 134 

billion issue of Authorisation to pay , 
Dear Siin , 

In accordance with the terms and conditions of the agrec 
ment dated 13 - 3 - 1979 entered into with your Bank , you ar 
hercby authorised to pay an jinount not exceeding Yen 

to M / y . - - - 
las per details given in the Appendix ) 
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2 . Please advise the Suppliers of the fact of receipt of 
this authorisation to pay ( A / P ) and endorso a copy of this 
advice to the Government of Japan , Importers Bank , Embassy 
of India , Tokyo and this Ministry . 

3 . Payments to the suppliers in terms of the A / P will 
be made on the basis of shipping documents etc, as indicated 
in the Appendix , 

4 . The banking charges including charges for handling 
documents payable to you by the importer will be seitled 
by the Embassy of India , Tokyo Importers Bank . 

5 . As and when any payment is made by you on the basis 
of shipping documents etc . presented by the supplier, an 
advice in the prescribed form should be sent to this Ministry 
and the importer s bank . 

6 . No amendments to A / P may be issued in the absence 
of a specific anthority from this Ministry . 

7. Tho A / P will remain valid uptomen 


made into Government account. ( Any change in this rate 
will be intimated if and when made ). It should be easured 
that theso deposits are made before tho original set of import 
documents are handed over to the importer for Customs 
Clcarance . 

These amounts should be deposited cither with the RBI, 
New Dchi or th $ .. I., Tis Hazari, Delhi or remitted by 
mcans of a Demand Draft obtained by them from any 
Branch of the S . B .I, or its subsidiaries or any one of the 
Nationalised Banks (Drawer ) drawn on and made payable 
to tbc S . B .J., Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and Payec). In 
this connection their attention is also invited to the provisions 
of the Public Notices No. 23 - ITC (PN )/68 dated 24 - 10 - 1968, 
No. 132 -ITC (PN ) / 71 dated 5- 10 - 1971 , No. 74 -ITCIPN ) 74 
dated 31- 5- 74 and 103- ITC (PN )/ 76 dated 12 - 10 - 1976 . The 
herd of Account to be credited iy " K -Deposits and Advances 
843-CIVIL Deposit for purchases etc . abroad Purchages under 
Grant Aid from the Goveromont of Japan " fur 1981-82 
( Yon 1. 134 billion Grant Aid -Debt Relief). 


Yours faithfully , 


Accounts Omcer. 


Copy forwarded to im 
1 . Importer 

with roference to 
their letter No , 

n ema dated - 
2 . Imporer s Bankor 

manns they are 
requosted to arrange to deposit the rupeo equivalent of the 
Yen / US $ / € payment to the overseas supplions on receipt 
of documents from the Bank of India , Tokyo Branch . The 
rupee equivalent of amount disbursed to the overseas sup 
pliers will have to be calculated by applying the composite 
rate of conversion as prevailing on the dato of payment to 
Overseas Suppliers in accordance with the Public Notico No . 
8 -ITC (PN )/ 76 dated 17- 1 - 1976 or such other Public Notico 
ay may be issued from time to time. Interest @ 900 por 
annum for the first thirty days and at the rate of 154% 
per anuit for the period excess threof reckoned for the 
period between the date of payment to the supplier and the 
date on which the rupee equivalents are deposited into the 
Government Account, is required to be deposited into the 
Government of India account in terms of Public Notice No . 
46 -ITCIPN ) / 76 dated 16 - 6 - 1976 . The interest is payable for 
both the days i.e. the day on which payment is made to the 
overseas supplier and also the dato on which rupee deponit is 


Onc copy of the challan in original, in cascy where the 
rupce cquivalents are credited in cash at the RBI, New 
Delhi or tho SBI, Tis Hazari, Delbį as prescribed in Public 
Notice No. 132- ITC (PN ) / 71 dated 5 - 10 - 1971 should be sent 
by them to the address given below alongwith a forwarding 
letter giving full dotails of the advice notes received froņi 
the Bank of India , Tokyo Branch . 

The Controllor of Ald Accounts and Audit , Ministry of 
Hinance (Department of Exonomic Affairs ), 1st Floor UCO 
Bank Building, Parliament Street, New Delhi- 1 . 

In cases where the rupee equivalents are repitted by means 
of iemand drafts as laid down in the Public Notice dated 
24 - 10- 1968 mentioned above, intimations thereof should be 
sent to the address given above. In all cases, (ull particulars 
of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of 
interest paid and the period for which interest has been 
calculated should be furnished to this Department. 

The banking charges , of the Bank of India , Tokyo Branch , 
including charges of tho overseag suppliers bankers, if any , 
should be settled , directly between the Indian Bank and tho 
Bank of India , Tokyo Branch . 

4. Embassy of India , Tokyo . 


5 . The Under Secretary (TA ) Ministry of Finance, Depart 
ment of Economic Affairs , New Delhi. 


(Accounts Officer ) 
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